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इस भाग में भिन्न पष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 
- - - . . . - --: - . : - - - - - - -- - - - -- - -- - 

-- . - -.-.. -. . -- - - -- - -- - -- - - - 
विदेश मंत्रालय 

उमा उनराधिकारी या किमी भी व्यक्ति के विरुद्ध झिा हो , यन 

कि वह अपराध राजनीतिक स्वरूप का न हो । 
( विधि एवं संधि प्रभाग ) 

2. नर-हत्या जिसमे बच्चे की नर- हत्या गामिल है । 
प्रावण 

3 हमला, जिसमें प्रस्तुतः शारीरिक क्षति पहुंची तो । 
नई दिल्ली, 29 जुलाई , 1989 

4. दुर्भावपूर्वक जानी करना या गंमार शारीरिक क्षति पहुंचाना । 
मा . का . नि . 721 ( अ ) :- - जबकि यूनाइटेर किंगडम ग्राफ ग्रेट प्रिटेन 
तथा प्रायरलगा यी महामहिम मन्त्रागनी , भारत को मम्राज्ञो , और नीदर . 

5 . मुद्रा को जालसाजी या लेर - हेर प्रथमा प्रेमी नाना पा हर-फेर को 
लपवन की महामहिम महारानी के बीच अपराधों के प्रत्यर्पण के लिए 28 हुई मुद्रा का प्रयोग । 
सितम्बर, 1898 की संधि और 14 दिसम्बर , 1898 को लन्दन में जिसके 

6. घाखा- घड़ी , जाल माजी या देना फेगे । गो पाबाहो में पा 
अनुसमर्थन घडावेजों का श्रादान- प्रदान हुया. निम्नलिखित का उाबन्ध 

सालमानो या टेरा-फेग का गई बस्नु वां व ताना । 
करती है : - - 

7 गबन , किनी उप निरिति 7, एजेंट , ग्राइनिधन, मो प्रयया 
" अनुच्छेद- एक - उपर्युक्त च संविदाकागे पक्ष इस बात पर 

किमी कम्पनी के निदेगा । मम या जा अधिकारी द्वारा ला गई 
सहमत होते हैं कि वे वर्तमान गंधि में निहित परिस्थितियों और शो 

नोखाधडी जो म गमय लाग किमी भा कानुन मन भावाचा 
के अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों को एक -दूसरे को सौंप देने जिन पर किमी 

र हराया गया हो प्रश्रया चारी । 
एक पक्ष के प्रवेश में कोई अपराध या जुर्न करने क . प्रमियोग लगाया 
Tो प्रयवा उसका दोष मिद्ध हो चुका हो और वह दूसरे पक्ष 

8 . गम्पनि को दुर्भावपूर्ण क्षति यदि अपराव मगर हा । 
के प्रदेश में पकड़ा गया हो । 

). विगी बहाने से धन, माल या मूल्यवान प्रतिभूतियां ले लना । 
अनुच्छेद - बो - जिन अपगों या जुर्गों के लिए प्रत्याण किया मा 

10. दिवालिया कानून के ग्रन्ती पत्र । 
सकेगा घे नीच लिग्ने अनुसार हैं :- - 

[ {. मिया नारा देना या भिा पार निपपरित करना 
1. हत्या , जिममे बाल- हत्ता शामिल है, या हत्या का प्रयास पा 
हत्या का पडझ, जिनमें वे पानी पाकितानाराप्तानामगन्न शाराः 

12. नाकार । 
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13 16 वर्ष से कम प्रायु फी तिमी लडकी ये माय नेमुन या मैथुन यदि उस व्यक्ति के संबंध में , जिगको मांग निटेन की सरकार को 
चायना 

और में की गयी हो या उस दिन के गया थे , जिनको मांग नादर नैण्ड 

की मरकार की ओर से की गयी हो , जांच पाताल वर्ग रही हा या यह 
14. किमी के साथ अपनील व्यवहार । 

दोनों उच्च संविदाकारी पक्षों के प्रदेशों के अन्दर किलो अप साध 
15. किसी महिला के गर्भगान जागने के उपाय से औषधि के लिए दोष मिव होने पर सज्ञा मान रहा है तो 310 प्रांग ना 
खिलाना-पिताना या औजारों का प्रयोग करना ! 

तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि बारदोनकर oिir जाकर 

या अपनी मजा की मियाद पूरो राप; अन्य या रिहा करदिया । 
16. अपहरण । 


17. पञ्चा चुराना । 


18, नामालिगों का प्राहाण और उन्हें पालत द्वंग से बंदी बनाकर 
रखना । 


अनुच्छेद पांच - - प्ररपण दगा में भी नही किया जा जब घि 
छपराध करने के बाद या वंड प्रभित्रो । शुरु करने या 37 मिस्र 
दोष सिद्ध हो जाने के बाद निर्धारित गना अपात्र यो ।नाका बजह 
से उस व्यक्ति को अभियोग या देर में उस राज्य के कानूनों के अनुमार 
छूट मिल गई हो , जिम राज्य में प्रत्येपण का अनुरोध किया गया हो । 


19. संघमारी और चोरी से घर में घसना । 


20 . मागजनी 
21. हिसारमा सकती 

22. रेलगाड़ी की सुरक्षा को खतरे में डालने से किया गया कोई 
भी दुर्भावनापूर्ण कार्य । 


अनुपाछेद छह - - किमी ऐसी प्रणलायो अपराधी का मरण नही किया 
जाएगा यदि उसका अपराध जिसके संबंध में उमको मर्पण की गांग की 
गई हो , गजनिक स्वरूप का हो या वह यह सिद्ध कर दे कि उमर समर्पण 
को मांग वास्तव में एक राजनीतिक स्वहा के प्राराध के लिए रस पर 
मुकदमा चलाने का सजा देने के लिए की गई है । 


23. धन ऐंठने के इरादे से पन मारा या किसी अन्य तरीके से धम 
कियां देना । 

24. अन्तर्राष्ट्रीय विधि के अघीन जसदस्युप्ता । 

25. समुद्र में किसी पोत को डुबाना या नष्ट करना या ऐसा करने 
का प्रसस्त करना । 

26. निसी को मारने या गभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे 
से खुले समुद्र में जहाज में सवारों पर हमले करना । 

27. खले मन्द्रों में जहाज पर सवार दो या दो से अधिक व्यक्तियों 
जाग जाम के स्वामी के प्राधिकार के विरुद्ध विद्रोह करना । 

28. गुलामों का इस तरह व्यापार करना जो दोनों राज्यों के कानूनों 
के विरुद्ध दाहिक अपराध बनता हो । 


अनुच्छेद-साल - - ममपित किसी व्यक्ति को किसी भी सूरत में जेल 
में नहीं रखा जाना चाहिए और न ही उस राजा में : जिसे वह ममपित 
किया गया हो उस अपराध या उन मामलों को छोड़कर किसी अन्य अपराध 
या तिमी अन्य मामलों के लिए मकदमा नहीं चलाया जाना चाहिए जिनके 
लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया हो जब तक कि पे उम राज्य का वापस 
म सौंप दिया गया हो जिमने उसका ममर्पण किया है या यहां लौटने 
के बाद उसे एक महीने का मौका न मिल गया हो । 


1 


यह शर्त उन अपराधों पर माग नहीं होती मी प्रत्यर्पण के बाद किए गए हो 

मनुछेव-पाठ - - प्रत्यर्पण का अनुरोध उच्च संविदाकारी पक्षों के अपने 
अपने राजनयिक एजेंटों के माध्यम में किया जाएगा । 


उपर्युक्त मे से किसी भी अपराध में भा । लेने के लिए भी प्रत्यर्पण 
की अनुमभि दी जाएगी मगर्ने कि इस प्रकार की भागीदारी उस देश के 
कानूनों के अनुमार प्रत्यर्पण 7 परराव बनसा हो जिसे इसके लिए भावेदन 
मिया गया हो । 


दोषी ध्यक्ति के प्रत्यर्पण को मांग के साथ प्रत्याण की मांग करन 
माले देश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया वारी का नारद 
होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य भी साथ में होने चाहिए जिनसे नियुक्त 
में मिलने की जगह के कानन के अनुसार यह न्यायोचित ठाना हो कि 
प्रार वह वहां एसा प्रपराध बार तो वहां मा से पिसार पिया 
जाता । 


उक्त मामलों में प्रत्यर्पण तभी किया जाएगा जबकि सम्बद्ध अपराध 
यदि उस देश के अधिकार क्षेत्र में किया गया हो , जिससे प्रत्यर्पण करने 
की मांग की गयी है , उस देश के कानूनों के अनुसार प्रत्यर्पण अपराध 
बनता हो । 


यदि किसी ऐसे व्यक्ति के प्रत्यर्पण फा मांग की गई हो जो पहले 
ही दोषी सिद्ध हो वका हो तो अनुरोध के माथ उमदा के जो प्रत्यर्पण 
को मांग करता है, सक्षम न्यायालय द्वारा दापी ग्यांकन के विरुद्ध जाग 
दादेश हाना चाहिए । 


जिस राज्य से प्रत्यर्पण की मांग की गई हो , यह मगर चाहे तो किसी 
ऐसे अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण को अनुमति दे संवाता है जिनमें 
दोनों मयिदाधारी पक्षों के तत्कालीन कानूनों के अनुमार इसकी अनुमति 
दी जा सकती हो । 


दुराग्रहपूर्वकः दी गई किसी सजा का सिद्धदाप नहीं माना जाएगा बकि 
ऐस समायाफ्ता व्यक्ति के साथ एक अनियन की नरह व्यवहार किया 
जाए । 


अनुच्छेद तीन - दोनों में से कोई भी सरकार पूर्णतः अपने विवेक मे 
अपने प्रजाजनों को दूसरी सरकार को सौंपने से मार कर सकती है । 


अनछेद नी . - यदि प्रत्यर्पण की मां प्रोफत शों के अनुसार है सी 
स देश के भिमे प्रावधान किया गया हो , मक्षम प्राधिकार प्राना यकिन 
को किरपा र करने को कारवाई करेंगे । 


मान्छेद चार - -- अगर प्रिटेन की सरकार जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण की 
म . करे उस पर नीदरलैर की सरकार जिस मिल की मांग करे उस पर 
दोनों उच्च सैयिदाकारी पक्षों में से किसी एक के प्रदेश में उस प्राराध 
के लिए पहले से ही मुकदमा चलाया जा चुका हो या उसके फलस्वरूप 
बरी पर दिया या हो या दडित किया गया हो या वास्तव में उस पर 
मुकदमा चल रहा हो उसका प्रत्यर्पण नहीं होगा । 


मनुछेद पस - - राजनयिक माध्यम से प्रत्ययंग के लिए मांग प्रस्तुत 
होने तक प्रपनापी अपराधी को दोनों में से किसी एक देश में किमी पुलिस 
मजिस्ट्रेट जस्टिम प्राफ ६ पाम या अन्य माम प्राधिकारी द्वाना ऐसी 
किसी मूचना या शिका. यान और ऐसे म. क्ष्य के घर पर य . ऐली कार 
वाइयों के बाद जिनमें वारंट जारी करने वाले प्राधिकारी की राय 
में वारंट जारी करने का औदत्य सिद्ध होता हो , ज. री वारंट के अन्तर्गत 


- 


- 


- - 


- - . 


- - 
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भारत का राजपन्न : असाधारण 
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-- -- - --- ---- - - - - - -- 
पकटा ज . सकता है । यदि अपराध दोनों संविदाकारी पक्षों के ज्य 

1. सिद्ध दोष की ; या 
के इस भाग में किया गया ही या यह व्यक्ति उसमे दीको माबित हुप्रा 
ही जो मजिस्ट्रेट , जस्टिस श्राफ द पोस या प्रम्य सक्षम प्राधिकारी का 

2. ( 6 ) गिरफ्तारी के बारंट की ( जो बिटन के अधिराज्य के कानुन 
प्रधिकार क्षेत्र हो : लेकिन शर्त यह है कि प्रमिका को यूनाइटेड कि 15म 

के अनुगार एकमात्र ऐमा बस्नाय - बास नगग दिया जाता है जब 
में , ऐसे मामले में , मनिस्ट्रेट के समक्ष ययागोत्र प्रस्तुत किया जाएगा। 

शपथ पर लिए गार गार पर यह पापानित मिड ना जाए कि अभियुक्त 

को हिगमन में लिया जाना चाहिए ) जो विटन के कानन द्वाग निधारित 
उसे इस अनुच्छेद के अनुसार नीदरलैण्ड में नया यूनाइटेड किंगडम में भी 

फान में जारी किया जाना चाहिए और जिमग प्रश्नगत अपराध पर्याप्त 
मुक्त कर दिया जाएगा यदि प्रत्यार्पण की मांग 20 दिन को अधिक 
अन्दर इस संधि को शती के अनुरूप मागका देश के राजनयिक एजेंट 

हप से बताया जाना चाहिए ताकि नीदरग्नेन की गवार पह निर्णय ले 

मके कि इसमें नीदरलैण्ड के कानून के अनुसार एक ऐसा मामला बनता 
वाग न की गई हो । सह। नियम न प्रक्तियों से मामले में मा लागू 

है जिसकी व्यवस्था यतमान सभि में की गई है , और 
होगा जिनार इस मंधि में बताये गए किसी अपराध या जुर्न का अभियो । 
लगाया या हो दोषी पाया गया हो ओ यह अपघउन्होंने दोनों में से 

( ब ) नाक्ष्य को । 
किम भी देश के महज पर खुले समुद्र में किया हो और जहाज देश के दूसरे 
देश के पालन पर पहुंच गया हो । 

मांच में सा उन्ह पूर्वोक्त शनों के अनुभव करना है , नादग्ला अधि 

राज्य के प्राधिकारी शपथ पर दो गई अभिमादिना या कपनों या अिटिण 
अन स्छेद 21 - - यदि अपगघी प्रिटेन के किसी प्रधिराज्य में रिप अधिराज्य में मी गई गवाही के अभिमाश्यों या माथनों या उनको प्रतियों 
तार किया गया है तो उसे तत्काल सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाएगा पौर, छगी प्रकार उसमें भारी वारंट और मजा और दोप सिद्ध करने के 
जो उसकी जांच करेगा और इस मामले में प्रारम्भिक पूछताछ ठोक वैसे प्रमाण -पत्र या न्यायिक दम्नायज जिसमें उसके नथ्य मनाए गए हो , को 
हो करेगा , मानो उसे ब्रिटेन के प्रधिकार-क्षेत्र में किए गए अपराध के लिए वैध माश्य स्वीकार करेंगे बणर्ने कि व नीचे लिखें प्रदूमार प्रमाणित किए 
पकड़ा गया हो । 

गए हो : - - 
आंध में , जो उन्हें पूर्वोक्त शर्तों के अनुरूप करनी है , पिटिश अधि ___ 1. काई वारंट जिसके बारे में यह माना जाए कि उम पर ब्रिटिश 
राज्य के प्राधिकारी शपथ पर दिए गए अभिमाक्ष्य या नीवरलैंड में ली अधिगज्य के फिमी जज , मजिस्ट्रट या अधिकारी द्वारा हम्माक्षर किए 
गई गवाही के अभिसाक्ष्यों या कथनों या उनको प्रतियों और इसी प्रकार गए हैं । 
उसमें जारी वारंट और सजा और दोष सिद्ध करने के प्रमाण पत्र या 

2. अभिमाक्ष्यों अथवा प्रतिज्ञापत्रों या उनकी प्रतियों के बारे में यह 
न्यायिक दस्तावेज जिममें उसके तथ्य बताए गए ही , को वैध साक्ष्य स्वीकार 

निश्चय होना चाहिए कि व ग्रिटिश अधिराज्य के किसी जज , मजिस्ट 
करेंग बशत कि के नीचे लिखे अनुसार प्रमाणित किए गए हों : - 

या किमी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं या वे मूल अभिमाक्ष्य 
___ 1 . कोई बरिट जिसके बारे में यह माना जाए कि नीदरलैडम के या प्रनिशा पत्न या उसकी सन्ध प्रतिलिपियों है जैमी भी स्थिति के अनुरूप 
फिसी जज , मजिस्ट्रेट या अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं । 

प्रावश्यक हा । 
2 . अभिसाक्ष्यों भथया प्रतिज्ञापनों या उसकी प्रतियों के बारे में यह 3. ऐसे किमी प्रमाण - पम्न या न्यायिक दम्नायेग से जिसमें मित्र दोष 
निश्चय होना चाहिए कि ये नीदरलैंड के किसी जज, मजिस्ट्रेट या किसी का तय्य वणित हा , यह प्रतिक्षित होना चाहिए कि वह ग्रिटिश अधि 
अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गए हैं या वे मूल मभिसाक्ष्य या राज्य के किमी जज , मजिस्ट्रट या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया 
प्रतिज्ञा -पन्न या उमकी सत्य प्रतिलिपियां है जैसा भी स्थिति के अनुरूप प्राव 
श्यक हो । 

4. प्रत्येक मागले में गमे वारंट, अभियाध्य , प्रतिज्ञा -चत्र, प्रसि, प्रमाण 
___ 3 . ऐगे किसी प्रमाण - पत्न या म्यायिक दस्तावन से , जिसमें मिद्ध 

पस , या न्यायिका दम्नाय न किसी गयाह की शपथ द्वारा या टिण अधि 
वाप का तथ्य वणित हा , यह प्रतिक्षित होना चाहिए कि नीदरलैण्ड के 

राज्य के किसी प्रमख विदेश मंत्री या किमी र गन्ध मन्त्री की मजारी 
किसी जम, मजिस्ट्रट या अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है । 

मोटर से भहरमंद करके अधिप्रभाणिन किए जाने यात्रिए; परन्तु नीदर 
4. प्रत्यक मामले में ऐसे वारंट अभिसाक्ष्य , प्रतिशापन , प्रप्ति , प्रमाण 

लैण्ड के अधिराज्य के में किसी भाग में , जहां जांच की जानी है, लागू 
पन्न या न्यायिक दस्तावन किमी गवाह की शपथ द्वारा या नीदरलैण्ड के 

फानन माग फिलहाल अनुभम चिप्रमाणन में किसी अन्य तरीके को 
न्याय मंत्री या किसी अन्य राज्य मंत्री की मरकारी मोहर से मुहबन्द 

पुर्योका नगर के स्थान पर अपनाया जा सकता है । 
करके अधिप्रमाणित किए जाने चाहिए ; परन्तु निटन के अधिराज्य के 

अनच्छेद -तरह - प्रत्यर्पण तब तक नही किया जाएगा जब तक कि 
ऐसे किसी भाग में , जहां जांच की जानी है लागू कानून द्वारा फ़िलहाल 

गाय उस देश के कानूनों के प्रनगार पर्याप्न न पाया जाए जिग प्रायवन 
अनुमत अधिप्रमाणन के किसी अन्य तरीके को पूर्वोक्त तरीके के स्थान 

किया गया है , जो यदि अपराध उस देश के क्षेत्र में किया गया है तो 
पर अपनाया जा सकता है । 

बंदो पर मकदमा घनाया गाने के लिए उसकी सुपुर्दगी उचित दहगन 
अनुच्छेद बारह -- - यदि प्रपलायी मीवरलैण्ड के अधिराज्य में पफष्टा के लिए या यह सिद्ध करने के लिए होगा कि कैदी वही व्यक्ति है जिसे 
गया है तो न्याय अधिकारी गिरफ्तारी के तीन दिन के अन्दर उसे उस देश के न्यायालयों ने दो । ठगया है जिसने प्रत्यर्पण की मांग की 
हाजिर होने के लिए कहेगा या यदि गिरफ्तारी नहीं की गई है या यदि है और यह कि वह अपराध , जिसके लिए उसे दोपो मिद्ध किया गया 
गिरफ्तारी प्रत्यर्पण के लिए प्रायवन करने से पहले हुई है तो मीपरलैण्ड है एक मा अपगध है जिगके संबंध में प्रत्यर्पण अनुमति ऐमी दोष सिद्धि 
की सरकार से उम उद्देश्य के लिए प्राधिकार की प्राप्ति के तीन दिन के के ममय उस देश द्वारा दी जा सकती थी जिसे पायेदन किया गया है । 
अन्दर उपे हाजिर होने के लिए कहेगा लाफि उम व्यक्ति से , जिसके प्रपलाया भपगधी को नव नक नहीं मांगा जाएगा जब तक कि उसकी 
प्रत्यर्पण की मांग की गयी है , न्यायालय पूछताछ कर सके और वह प्रत्यर्पण मपुर्दगी की प्रतीक्षा के लिए नरो वा बनाए जाने की भारीगा रा 15 
की अनुमति देने या इसे अस्वीकार करने के संबंध में अपनी राय रून्यक्त दिन की अवधि ममामत नही हो जाती । 
कर सके । पूछताछ के 14 दिन के अन्दर न्यायालय उम मामले के 

अनुच्छेद- चोया - --पादि वर्तमान संधि क अन्तर्गत दोनों उच्च मनियामागे 
कागजातों महिन अपनी राय और निर्णय न्याय मंत्री को भेज देगा । 

पक्षों में से कोई एक नविदाकारी पक्ष १६ गो गम व्यदिन के प्रत्यर्पण की 
प्रत्यर्पण की अनुमति निम्नलिखित दस्तावेज मल रूप में या उसकी मांग करता है और उम ब्यक्ति के किमी एक या बाई अन्य गम्नियों न 
अधिप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी । 

उस व्यक्ति द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में किए गए अन्य अपराधों के लिए 
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लिए एक प्रत्यर्पण की मांग की हो ना उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण उग देश 

पानच्छेद- उन्नीम --जिग दिन में यह मधि लारा हा भाएगी उसी दिन से 
को दिया जाएगा जिगने पहले मांग की हो । 

दानी देगों के बीच 19 जून 1871 को सम्पन्न प्रत्यर्पण संधि निष्प्रभावो 

हो जाएगी परन्तु धनमान मात्र इम मधि के अन्तर्गन पाने वाले सभी 
अनुच्छेद- पन्द्रह - - गपुर्य किए जाने वाले टयरिंभ की गिगणनारी के समय जा 

अपराधों पर लागू होगी चार थे हम लाग हाने के दिन में पहले या 
मामान उसके पाम था , वह यदि, उस देश के , जिसे प्रयपण के लिए 

बाद में किए गए हा । । 
प्रायंदन किया गया है, सक्षम प्राधिकारी ने उसके प्रेषण के प्रादेश दिए 

साद-बाग - बमान मंघि जन्मायन के प्रधान हागी और अनू 
हैं तो प्रापण के समय दिया जाएगा और मिर्फ चगया हुआ गामान 

मम धन के दस्तावेजों ना प्रथाशीव्र प्रादान-प्रदान किया जाएगा । 
हो नही बल्कि हर ऐसी हर चीज दे दी जाएगी जिस उगका अपराध 
प्रमाणित हो गकता है । 

यह मधि अनगर्थन के दस्तावेजों के प्रादान -प्रदानों के तीन महीने बाद 

नाग हासी । कोई भी उच्च मंविदाकारी पक्ष किसी भी समय इमे ममाप्त 
अनकछेद -माल- -- दोनों सरकार परम्पर यह पापणा करती है : 

करने के अपने इगदे को गूचना मरे पक्ष को छह महीने पहले वेकर 
गुपुर्द किए जाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करन , उमे निलान -पिलान पौर 

समान कर सकता है । 
उमक परिवहन पर जा खर्च ग्राणगा उसके भगतान का दावा नहीं कर 
और उन तमाम स्वों का भी जो उन्हें गुपुदानाए जाने वाले व्यक्ति को 

जिसने साक्ष्य म दानी देशो के अपने - अपने पूर्वधिकारियों ने इस पर 
जहाभ में मैठाने तक अपने अपने प्रदेशों की सीमा में करना होगा नही हस्ताक्षर किए हे पोर इसपर अपना - अपना मुद्रा लकगा दी है । 
थे जन की गई चीजों को देने या लोटान पर खर्च लगे जिनमें उन माग 

लन्दन में आज 1808 के सितम्बर माम के छबीमय दिन वा प्रतियों 
जात का मेमना और वापस करना भी शामिल है जिनमें अपग चा 

में सम्पन्न हुई । " । 
प्रमाण ही और में ही दुमरे दस्तात्रंज भी ; और वे परम्पर इस पर वान 
सहमत हैं कि ये ऐसी सभी खर्च स्वर । उठाएंगे । 

परः, अब, केन्द्र सरकार प्रत्यर्पग अधिनियम , 1962 ( 1962 का 

34 ) को धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 
पिन उक्न अनबन्ध कनाग को और यहां से होने वाला प्रत्यर्पण 

हए, यह निर्देश देता है नि. उक्त अधिनियम के उपबन्ध अध्याय 3 का 
एर लागू नहीं होग , जहा तन हम कालोनी का गबध है मभी खर्च मांगकां 

छोड़कर, इस आदेश के प्रकाशन की तारन को और उससे नीदरलैंडस 
गग्य वाग बहन किए जाएंग । 

को लागू हो । 
प्रायपण के प्रधान व्यक्ति को गांगका राज्य के राजनयिक या कॉमनी 

[ सं . एल . 4 13/ 13/ 88 ] 
पट द्वारा इगिम बंदरगाह पर पहनाया जाएगा । 

डा . पि . श्रीनिवासन गव, निदेशक ( वि . एवं मं० ) 

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 
अन मयंद- मन्नह - - यदि दोनों देशों में से किसी एक के किसी न्यायालय 
या न्यायाधिकरण में काई फ़ीजदारी मामला चग्न रहा है और उसके मामले 

( Legal & Treaties Division ) 
में दूमर के देश में किसी गवाही का माध्य लना वांछनीय समन्ना माए 

ORDER 
तो जिस देश में वह गवाह हो वहां इस विपय पर लारा कानुना के अन । 
गार वहा के न्यायिक अधिकारी इस माननों के अनुसार इस प्रकार का 

New Delhi, the 28th July , 1989 
माक्ष्य से मकते हैं और इस प्रकार का साक्ष्य बने में जो खर्च पाएगा G . S . R . 72111. ) . - - Whereas the treaty between Her Majesty 
उसे बह देश प्रवा करेगा जिसमें यह गाक्ष्य लिया गया हो । 

The Queen of the United Kingdom of Great Britain and 
lieland , Empress of India , and Her Majesty the Queen of 

the Netherlands, for the extradition of criminals , dated 26th 
अनुच्छेद अट्टारत - ~ वर्तमान संधि के अनुबन्ध दांना उच्च मयिदाकारी 

day ot September 1898 and ratifications exchanged at London, 
पक्षों की पालोनियों और इनके अधीन विदणी मेवो पर लार लगि , लादन on December 14, 1898 , provides as follows : -- 

" Article - I 
चुक ये अनुबन्ध मानदेश के कानून पर प्राधारित है इलिए इसका पालन 
दोनों पार में उतना ही किया जाएगा जितने का बे इन कालोनियों या 

The High Contracting Puttic : engage to deliver up to ouch 

olier thuse persons who , being accused or convicted of a 
अधिकृम क्षत्री गे सारा कानूनों में मल खाने हो । । 

crime or offence conmiiled in the territory of the one Party , 

shall be found within the territory of the other Party , under 
फिी अपगधी के प्रत्यर्पण का माग, जिगन किमी भी एक महिवामाग lle circunstances and conditions stuled in the present Treaty . 
पक्ष की कालानी या विदणी अधिकृत दोन में शरण ली है , सीध म 

ll. The crimes or ulences for which the extradition is to 
कालोनी या अधिकम क्षेत्र के गवर्नर या प्रमख अधिकारी को गरे मविश de uranted are the following : 
कारी पक्ष के एफ कालानी या अधिकृत क्षेन्न के गवर्नर या प्रमख अधिकारी 

Murder, including infanticitle , or attempt, or cons 
द्वाग भी की जा मकती है अब दो कालानियां या विदेशी अधिकृत क्षेत्र 

piracy to Jer . including chi crinies when 
एशिया , प्रास्ट्रलिया (जिममे न्यनीलए और माममनिया शामिल है ) प्रशान्त 

ducuted against the Sovereigo , his heil , or y 

other person whom ever, provided that the crime 
और हिन्द महासागर या दक्षिण या पूर्वी अफ्रीका में रिया हो । 

in 1101 (of i political character , 
यदि दो कालानियां चिदशी अधिकृत क्षेत्र प्रमरगा (निगम वैट 

Manol. 11ghier, including the manslaughter of a 

child 
इडिया द्वाप गम शामिल है ) में म्धिन हा ता मी निग का अनगण 

3 . Assault riccinioning avval bodily harm . 
किया माणगा । 

Maliciously wounding or inflicting grievous bodily 
उक्त गबनंग या प्रमुख अधिकारियों का यह अधिकार TT + 

harm . 
प्रत्यर्पण की अनुमति ६ या अपनी सरकार को इस मामन को भेज द । 

ruunicrleiting or altering money , or uttering 

Coulcrfcit or altered money . 
अन्य सभी गामलों में प्राण की मांग गमनयिन गायगा में की 

Fij cry , councilciting . Or altering , or uttering what 

is forged counterfeited , or altered . 
जाएगी । 

7 Fnhazalement ; fraull by a bailee . hinker , agent, 

( inclus . luster , Oi director or memiler 
अस्थागी गिरफ्तारी की अर्वा जी कि मनरलंद दश में व्यवसा 

or public 

officer or any company , nude criminal by any law 
है . इस अनचोद के उद्देश्यों के लिए 60 दिन कर दी जाएगी । 

for the time being in force ; or larceny . 


13. 
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8 . Malacious injury to property if the offence be indi tion for lvis surrender liens, in fact, been made with 1 view 
ctable . 

to try or punish him for in ollence of a political character. 
S . Obtaining money, goods, or valuable securities bv 

VII. A person surrendered may in no casc be kept in 
false prelenceses, 

l ison , on be rougit 10 tiiul III the State to which the 
Crimes aguinst bunkruptcy law . 

" render has been lilude , for any other crime or on occount 

ei ny other mflets than those for which the cxtradition 
11. Perjury , or subornation of perjury . 

sal hayo laken placo , until he has been restored or had an 
12 . Kupe . 

opportunity during one month of returning to the State ty 

which he has been surrendered . 
Carnal knowledge , or any uttempt to have chinal 
knowledge, of a yirl upder 16 years of age 

This stipulatio1 does not apply to crimes committed after 
14 . Indecent assault . 

ihe cxtradition 
15 . Administering truys , or using instruments with 

VUI. The requisition for extridition shall be made through 
intent to procurç the miscarriage of a woman . 

the Diplomatic Agents of the High Contracting Partics res 
16 . Abduction . 

pectively , 
17. Child stcaliny. 

The icinisjon for the extradition of u acouscd person 
18 . Kidnapping of minors and their falsc imprisonmep ! 111st be accompunied by a warrant of arrest issued by the 
19 . Burglary or housebreaking , 

Compucat authority of the Stato rcquiring the extradition , 

{ild ly much evidence as , according to the Juws of the place 
20 . Arson . 

whe, o the accused is found , would justify his arrest if the 
Robbery with violence 

Tiit. c liad beco committed there , 
22 . Any malicious act done with intent to endanger the 

If the icyuisition relates to a person already convicted , il 
safety of a railway traju . 

nilist be accompanied by the sentence of condemnation passed 
23. Threats by letter or otherwise , with intent to extort . guinst the convicted person by the compelent Court of the 

Stute that makes the icquisition for extradition . 
24 . Piracy by law of nations . 
25. Sinking or destroying a vessel at sex, or aitempling A sentence passed in coluniacian is not to be decmcd a 
to do so . 

conviction , but a person so sentenced may be dealt with as 

an 2ccused person . 
Assaults on board a slip on the high scas, with 
inleni to destroy life or do gricvous bodily burm . 

IX , I thc iequisition for extradition bc in accordance 
Revolt by two or more persons on board a ship on with the foregoing stipulations, the competent authorities of 

the high seas against the authority of the master . the State applied to shall proceed to the arrest of the fugitive . 
28 . Dealing in slaves in such a manner as to constitute 

X . Pending the presentation of the demand for extradition 
a criminal offence agoinst the laws of both States 

through the Diplomatic channel, a fugitive criminal may be 

apprehended under a Merant issuel by any Police Magistrate , 
Extradition is also to be granied for participation in any Justice of the Perce , or other competent authority in either 
of the aforesaid crinies , provided such participation be Qu 

country, on such informulion or complaint and such evidence 
extradition crime by the laws of the State applied tu , 

or ifter such proceedings as would , in the opinion of the 

anhority issuing the wirrunt . justify the lysue of a warrant 
In the foregoing cases extradition shall take place only 

if the crime 1110 heon culmilicd or the person convicted in 
when the crime, if commitled within the jurisdiction of the 

Ihnt part of the dominions of the two Contracting Parlicy 
country on which the claim for surrender is made, would 

in which the Magistrato , Justice of the Peace , or other com 
constitute an extradition crime by the laws of that country . retent authority cxercises jurisdiction : Provided however , 

that in the United Kingd : 11 Ile accused sh : 11 , in such case , 
Extradition may also be granted , at the discretion of the 

ho sent Speedily i wiblc before a Magistrate . He 
State applied to , in respect of any other crime for which , 

shall , in accordance with this Article , be discharged, as wel 
according to the laws of both the Contracting Parties for the 

in the Netherliinis as in tlic United Kingdom , if within the 
Time being in force, the grant can be made. 

taim of twenly days a l equisition for extradition shall 1100 

1121ve tren maite ny thic Triplomatic Agent of the demanding 
III. Either Government may . in its absolute discretion , 

country in cerulance with the stipulations of this Treaty . 
refuse to suitiender is own sulyjects to the other Government, 

Thic Mine rulc shall pply to the cases of persons accused 

a chinvicted of any of the crimes or oflenccy specified in 
IV . The extradition shall not take place if the person 

This Trenty in committed on the bixh seris on hoard any 
claimed on the part of the British Government, or the person 

Fessel of ciller country which may come into a port of the 
clained on the part of the Netherland Government , has 

other. 
islready beep fried and clisch21 ged or punished , or is incluilly 
uron his trial , within the territory of the other of the two 

VI. If the fugitive love heen arrested in the British domi 
High Contricting Parties , for the crime for which his 

nicas, le 1111 fortliwilli te hinught before a competent 
Citrditionis demanded , 

Vigistite . who is in evnine him , and to conduct the preli 
If the person claimed on tlic part of the British Govera ninary investigation of the ? , just as if the arpreliension 
mient , or if the person claimed on the part of the Netherland had taken place for a crime committed in the British 
Government, should be under examination , or is undergoing 

Hominions. 
sentence under a conviction , for any other crime within the 
Territories of the two High Contracting Parties respectively . 

In the cumintings which they have to make in accordance 
Hris citradition hall he deferred until after he has been dis . 

Vith the foregoing stiruliiting, the authorities of the B - itish 
charged , whether hy acquittal, or on expiration of luis sentence 

shominion shall admit gs valid evidence depositions or state 

menis on oth as the animations of witnesses taken in the 
or otherwise , 

Netherlamily , or copies thereof, in likewive the wariants und 

entences incueil tiercin 110 .1 Intificates of, or intici:ll 
V The extradition shall not take place if , subacquently to 

ocli 

ments statinis the fact of il cu viction , provide the same gre 
the commission of the crime, or the institution of the penal 

athenticheal as follow4 : - -- 
prosccution , or the conviction thereon , exemption from prose 
cition or punishment has heen acquired hy lapse of time, 

1 A rant must purport to he signed by a Judge , 
according to the laws of the State applicd to , 

Magistrate , or oficer of the Netherlands. 
VT I fugitivc criminal shall not be surrendered if the 

Donosition as nirmitions, of 1l1c copies thereof, 
offence in lesnect of which his surrender is demanded t 

must nurport to he certified under the hand of a 
one of a political character or if he prove that thic requiisi 

Judge , Magistrate , of ollicer of the Netlicrisults , to 


1 
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ve the original depositions or uflirmations, or to upplied to , either to justify the committal of the prisonor for 
be the true copies thereol, as the cave may require . trial , if the crime had been committed in the territory of the 

suid State , ur 10 prove that the prisoner is the idegtical 
3 . A cerifica e of , or judicial document stating the 

person convicted in the Courts of the State which makes 
fact of , a conviction must put port to be certified by 

llic l eyuisition , and thut the crime of which he has been 
a Judge , Mug 11 ito , ur ollicer of tho Netherlands . 

convicted is one in ropect of which extradition could , at the 
4 . In every Cusc sdah warrant, deposition , affirmation , 

tiile of such conviction , have been granted by the Stato 
Copy , Corlilicuite , oi judicial document inust he 

applied to . The fugitive criminal shall not be surrendered until 
dutenticated either by the outh of somo witness , 

the expiration of fifteen days from the date of wis being 
or by being scaled with the official seal of the 

cominitted to prison to await bis alirrender , 
Minister of justice , or some other Minister of Stato 

XIV . If the individual claimed by one of the two High 
of the Norherlands , but any other mode of authenti 

Contracting Parties ni pursuance of the present Treaty should 
cation for the time being permitted by the law in 

ho also claimed by one or soveral other Powers on account 
Whitt part of the British dominions where the cxami 

of other crimey or vlfences committed upon their respective 
nation is taken may be substituted for the foregoing . 

tertilosiew , his cxlradition shall be granted to that State whoso 
XII. ! t the fugitive have been arrested in the dominions 

demand is cauiest in dutc . 
of thi Netherlands, the ollicer of justice shall prefera 
requisition within three days after the arrest. Or , if the arrest. 

XV . All articles seized which were in the possession of the 
hulle not taken place , or if it have taken place prior to the 

person to be Sluircndered , at the time of his approhension , 
Lpplication tur uxladition , then within threo days after the 

shall , if the competent illthorily of the State applied to for 

the oxiladuiop has ordered the cielivery thercof, be given up 
1l lcipl of Illinoiy turlut purpose from the Netherland 
Vocrnirent in order that the porson claimed may be intorro 

wlien the extradition takes place , and the said delivery shall 
gated by the Court, and thut it may expross its opinion as 

cxtend nut miercly to the solen articles, but to everytbinx 
to the grant ur icfusal of cxtrudition . 

151 may serve as a pioof of the crinic . 


Within fourteen days after the interrogatory the Court shall 
forward its opinion and its decision , with the papers in the 
casc , to the Minister of Justice . 


Tlie cxtradition shall voiy te granted on the production , 
either in original or in authenticated copy 


XVI. The respective Governments mutually renounce all 
claim for the repayment of expenses incurred by them in the 
arrest and inaintenance and transport of the person to bo 
surrendered , and all other expenses which may be incurred 
within the limits of their respective territories until the person 
to be surrendered is placed on bourd ship , together with tho 
expenses of giving up and returning all seized articles and 
of sonding and returning the papers containing proof of the 
crime or other ducument and they reciprocally agrec to bear 
all vich exrenses themselves, 


The above stipulations , however, shall not apply to extradi 
tion to and from Canada , as regards which Colony all the 
wipenses shall be home by tho demanding State. 


The person to be cxtradited shall be sent to the port which 
the Diplomatic or Constilar Agent of the demanding State 
shall indicutc . 


1. Or a conviction ; or 
2 . (a ) Of a winnant of arrest (which , by the law of 

the Britisi duminious, is the only document which 
is granted when it is adjudged upon evidence takcu 
Od oath that the accused ought to be taken into 
Custody ), issued in the form prescribed by British 
Lary , and indicating the oftence in question shift 
ciently to cnable the Netherland Government to 
decide whether it constilutes, in contemplation of 
Netherlund Luw , a cusc provided for by the present 

Treaty , and 
(b ) of the evidence, 
Jo 111e czaminativas which they have to make in accordance 
with th : foregoing stipulations, the authoritics of the Nether 
Inne dominions shall admit as valid evidence depositions or 
Vatenichts un oath , or the affirmations of witnesses tuken in 
the British doninion , or copies thereof, and likewise the 
warrants and sentence s slied therein , and certificates of, or 
judicial documenty stating tlıc fact of, a conviction , provided 
tlie sanie are authenticated is follows : 
1. A warrant nust plirport to be signed by a Judge , 

Magistrute , or officer of the British dominions, 
2 . Depositions or afirmations, or tho copies thereof, 

nust purport to bc certified under the hand of a 
Judyc , Magistrate , or officer of the British domi 
nions, to be the original dopositiofis or afirmations, 
or to be (l uc copies thereof , as the case may require , 


XVII. If in iny criminal mutter pcncing in any Court or 
· Trillnal of one of the two countries it is thought desirable 
10 take the evidence of any witness in the other , auch evidence 
Triay he taken by the judicial authorities in accordance with 
the laws in force on this subject in the Country where the 
witney may be ; and any expcascs incurred in taking such 
Cilence Snill be ucfruyed by the country in which it 13 
tichen , 


XVIII . The stipulations of the present Treaty shall apply 
to the Colonies and furcien possessions of the two High 
Contracting Parties, but being based upon the legislation of 
the mother country , shall only be observed on either sido 
So far as they mily be compatible with the laws in force in 
those Colopies or possessions, 


3 . 


A certificate of , or judicial document stating the 
fact of, a conviction , must purport to be certified 
by a Judge , Magistrale , or officer of the British 
doininions , 


The demand for the entradition of an offender who has 
taken refuge in i Colony or foroign possession of cither 
Contacting Party may also be made directly to the Governor 
or principal functionary of that Colony or possession by the 
Governor or principal functionary of a Colony or possesion 

Contracting Party when the two Colonies or 
forcign possessions are sitiated in Asia , Australia ( includiog 
New Zealand and Tysmania ), tho Pacific and Indian Ocearis , 
, or South or East Africa 


4 . 


In every case such warrant, deposition , afirmation , 
copy , certificate . Or judicial document must be 
authenticited either by the onth of some witness , 
or hy heing scaled with the official seal of cnc of 
the Princinal Secretaries of Statc , of sono other 
Minister of State of the British donitions ; hut any 
other mode of authentication for the time being 
permitted hy law in that part of the dominions of 
the Netherlands where the cmimination is taken may 
be substituted for the foregoing . 


The same rule shall be followed if the two Colonies or 
forciya possession are situated in America ( including the West 
Indiin Islands , Thic said Governors or principal functionaries 
shall have the power cither of granting tho extractition or of 
lecting the question to their Government , 


In all other cases, the demand for extradition shall be made 
through thr diplornarlic chonnel, 


XIII. T e extradition shall not take place unless the evi 
dence he found zufficicnt, according to tho laws of the State 


The puriol of provisional attest provided for in Article X 
chu !) for the purposcs of this Article be extended to sixty 
days . 


- - - 


- 


- 


- - - 


- 
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VX 1100 the clay when clic present lealy sul comic In win weicol (lic icspecillo pionipotentiarics have 
intu lurce ( 1 oy ol Extedition IWL cu the two countries 51:;nd1 211114 , d halve fixed ticiclo the real of their 
ul the 19 line , 1877 Shull cease to live elect ; but the 

In ) . 
piu - Ill Treaty shall apply to all chines within the Treaty , 
whether committed telure or itici the Cuy when it 307c5 

Dinc in duplicate , at landon , this 26th day of September , 
intu tuite . 

1898 ." . 

Now , therefore , in caercise of the powers conferred by 
Vy . The present Ticaly 0 . 11 Je ratilied , and the ratilcil S il eclivi ( 1 ) al section of the Extradition Act, 1962 
Hunt s all the cyçlargest 25 ton as possible. 

134 jI 1902), the Central Government hereby directs that the 

provisions of the said Act, oh than Chapter III , shall apply 
The Tieaty shall come into torce three months after the 

to Netherlands on and from the date or publiction of this 
cechange of the 18tifications. It may be tcrminated by either 

order , 
of the High Contructing Parties at any time on giving to the 

[No, L /413 / 13 / 88 ] 
old six months notice of its intention to do so . 

DR P . SREENIVASI RAO , Direcior (LAT ) 
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